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"द्म 


सोरटा- संतन कदे बुदचाय, मूख्चरत पुनि भाषे । 
अति स्छेप सोहाय, कहौं सुनिय नित पठ हित ॥ १ ॥ 
चरित गोसाईं उदार, बरनि सै न है सहसफनि । 
हौ मतिमंद गंवार, किमि बरनौं तुरुषी-घुजस॥ २ ॥ 


तोक 


ऋपि आदि कतरीखर्‌ ग्याननिधी । अवतरित भये जनु आपु परिधौ ॥ 
सत कोटि वपानेउ रामकथा । तिहु छेके वट संभु जथा ॥ 
दक्ष स्यंदन , येद दसागमयं । शति तरत्रिधि तीनि रानिजयं ॥ 
श्रीराम प्रनव कुति त्व परं । निज अंसनि जुत सरदेह धरं ॥ 
इमि कीन्ह प्रवध युनीस जथा । हरि कीन्ह चरि पित्र तथ ॥ 
इनुमंत प्रनव प्रिय प्रान रसै । परत्र सै तयु सीस स्मै ॥. 
यहि मति परात्पर भाव ल्थि । सुचि राम परेप्व वपान किये || 
सुनिराज द्पे अद्भुत रचना । कपिराज सों कीन्ह इहै जंचना ॥ 
यह गुप्त रहस्य है गई धरे । विनती हमर न प्रकास कर ॥ 
तग्र अंजनि-नंदन साप दिवौ । हंति कै सुनि धारन सौस कियौ ॥ 
॥ . 


॥ 


दोहा--सहनसीट्ता नि निरपि, पवनकुमार्‌ सुजान ! 

वहू त्रिध सुनिहि ्रसंसि पनि, दिये अमय वरदान ॥ १ ॥ 
कशिवाठ भँ रैदह जन्म जवै । कटि ते तव त्रान सदा वरिवै | 
तेहि साप के कारन आदि कवरी । तमपुन निवारन हेठ खी ॥ 
उदये हृखपी उदधा्िहि ते । छर संत सरोरुह से ्रिकते | 
सार सुदेस के त्रि बडे। सुचिगोत परासर टेक कड ॥ 
सुम थान पतेन रे पुरषे । तेते इट नाम पद चरे ॥ 
जमुना तठ दून को पुरवा । वसते सव जातिन कौ कुरवा ॥ 
सृती सपत्र धुधी पिया । रजियापुर राजगुरु मुपिया ॥ 
तिने धर शदस मरा परे । जब कके जीव हिमांघु चर ॥ 
हुन सम अद्म भातु तनै । शमित घुट ुदर सं समे ॥ 
दोह पै चोबन वि) कावद के तीर। 

छावन सुक्ल सक्ती, तुख्पी परर सरर ॥ २ ॥ 
सुत जन्म॒ बधावर यो वजने ! सजने छजमे रजने गजमे |} 
एक दासि कद तेहि ओसर मे । कहि देव बुलहट है घ मे ॥ 
सि जनमत स्वक रोओ नद । सो तो बोरेउरामगिरेदव्यो मही ॥ 
अब देषिय -देत बतीसी जमी । नहि पोत्हड पाति नेक कमी ॥ 
जस वाल्क पांच को देषिय जू ] तस॒ जन्पतु आ निज देप्रयनू ॥ 
अव्र वदि भ भरि जन्म नही 1 षु रसो मँ देपिउ तात कं ॥ 
महर कहती नि संष धुनी । जद सो समय सिषुनार चुनी ॥ 
ज सोगाद्‌ हतौ कपतीं वकरतीं । कोउ राक जागेऽ कटि इषती ॥ 
महराज चस्य अतर वेगि धरे । समु प्रसूति को ताप हरे ॥ 


[३] 

दौ०--उ तुरत भरय्र॑मनि, सुनत चरि के प्रन । 

ठद प्रसूती हार मे, पृरिति जरसो नैन ॥ ३॥ 
छंद- पूरित सख्ठिख्गनिरपि सिसुपरिताप जुतमानस भये | 

मन महं पुराकृत पापको परिनाम गुन बाहिर गये ॥ 

तवर जुरे सव हित मित्त वाधव्‌ गनक आदि प्रसिद्रञे। 

खगे त्रिचारन का करिय नवजात सिषुकहं कहहिं ते॥ १ ॥ 
दो०-पंचन यह निरमेय किये, तीन दिवप्त पस्वात | 

जियत रहै सि तब करिभ, छोकिक वैदिक्र बात ॥ ¢ ॥ 


दसमी परे सगे म्यारसं व्यो 1 धरि आक राति गई जव त्यो ॥ 
हरसी प्रिय दासि सों खि कहै } सपि प्रान-पपेरू उडान चहै ॥ 
अव हीं सि ठे गबनह हरिपुर । वसते जंहं तोरउ सास सयुर ॥ 
तहं जेतरि पारत्रि मोर ठ्ल ! हरिनु. करिः सप्रि तोर भठा ॥ 
नदिं तो ध्रुव जानहु मेरे सुये । सिल फकि पंवाररदिगे मदुये ॥ 
सपि जान न पावै कोऊ बरतिया 1 चलि जायहु मग रतिर्या रतियां ॥ 
तेहि गद दियो सि दरस दै । निज मूपन दै दियो ताहि पै ॥ 
सुपचाप चटी सो गई विषु 2 । हसी उर सूल व्रियोग प्त ॥ 
गोदराई रमर महेस व्रिधी । व्रिनती करि रपति मोर निधौ || 
दोग हमुदतं॑ एक्रादपो, हर्ती तजेड सरीर | 

होत प्रात अन्तयेष्टि हित) रगे जमुना तीर ॥ ५ ॥ 
घरि पांच तरार चद सुनिआ । निज सासे; पायं मही चनि 
सव्र हार हवाङ व्रताय चटी ¦ सुनि साप्त कटी बह कीन्द मखी ॥ 
धर मार्ह कटय को दृध पिभा । वितु मायको है सिघ्ुठेमि जिआ॥ 


[४] 

तंह पाठन सो `ठणि नेह मर । जेहि ते पिष रीश्ञद सेद के ॥ 
धरहि माति सों पैठ माप्त गये । सिघु बोकन डोखन जोग भये ॥ 
चुनिभा सुरणेक सिधार गई । उखो पग ज्यो सो कोरार गरं ॥ 
तव राजगु को `कहाव गयो 1 सुनि वै तिनं हुप मानि कयो ॥ 
हम का कसित अस वाट्या है 1 जहि परै जो तायु करे से ॥ 
तनमेउ सुत मोर अमागो महीं । सो जिये वा मरे मोहि सोच नहीं ॥ 
दो०-ेनी परख जनम कर्‌, करमत्रिपाक प्रचंड । 
, त्रिना मोगाये ठत नरह) यहं सिद्धति भपंड ॥ ६ ॥ 
छं०--सिद्धांत अठ अपंड मरि ब्रह्मंड व्यापित सत जया । , 

जह मुनिवरन की यह दसा तहं पमरन कौ का कथा ॥ 

निज छति त्रिचारिन राप कोऊ दया पष्ठेदियो | 

डोछत सो बाठ्क दरार दर तरिठोकितेहिव्रहरतदियो ॥ २ ॥ 
सो०--ब्खकं दसा निहारि, गोरा मा॑जगजननि । 

द्विज तिय रूप संवार) नितहिं पवाजावहि असन ॥ २ ॥ 
हु वत्सर बीतेड याहि रसे ! पुर ॐेगन कौतुक देषि कसे ॥ 
जिन जोह जसू पै आय जक । परिचिय द्विज नारि न पाद्‌ थके ॥ 
चर नारि हती तहं सो प्रपी । जब माय षाय ठ्ठा एषी ॥ 
परि पांय करी हठ जान न दे | जगदंब अच्छ भई तव ते ॥ 
सिव जानि प्रिया ब्रत हैतु हियो ] जन छोकरिक सुम उपाय कियो ॥ 
प्रियं सिष्य अनंतानंद हते } नरह्यीनंद सुनाम छते ॥ 
बसे रामघुसैर कुटी करिके । तद्यीन दसा अति प्रिय हरि के ॥ 
तिन बह भव द्रसन आपु दिये । उपदेसहु रै कतङ्ृत्य पिये ॥ 
प्रिय मानस रामचसत्रि कहे | पल्ये तंह जंह द्विजपुत्र रहे ॥ 


[५1 


दो०-ऊ वाखक गवनहु अवध, विधिवत मते सुर्नाय। 
मम भापित रघुपति कथा, ताहि प्रबोध जाय ॥ ` ७ ॥ 
जव उधरहिं अंतर गनि, तव सो कषिष्ि व्रनाय । ` 
ठरिकारं को पैखि, भगे होत सहाय | ८ ॥ 
सो०-तंमु वचन गभीर) सुनि मुनि अति पुर्कित भये 1. 
सुमिरि राम रघुवीर) तुरत चे हरिपुर त्के॥ ४ ॥ 
पुर्‌ हिरि करे बाठ्क गोद चि | द्विजपुत्रं अनाथ सनाय कयि | 
कद्यो रामव्रोखा जनि सोच कर } पटं पोषि सव भाति है ॥ 
सौ तो जनेड दीनदयाठ हरी । मम हेतु सुसंत को रूप धरी ॥ 
पुरलेगन केर रजाय स्यि । सह ब्राट्क संत परयान विये ॥ 
` पटु जव ओधपुरौ नगरे । विचरे पुरवीयिन मां सगरे ॥ 
पन्द्रह भै इकसठ माघ सुदी । तिथि पंचमि ओं भगुवार उदी ॥ 
सरज्‌-तट त्रिप्रन जग्य किये | द्विजवाखक कह उपत्रीत दिये ॥ 
पिप्ये त्रिनु आपु सो वरुआ । द्विजरमंत्र सचित्रि सुउरुा ॥ 
्रिस्मयजुत पंडित छोेग॒भये कहे. देषत वारक व्रिग्य व्ये ॥ 
दो०- नरहरि खामी तव कयि, संस्कार त्रिधि पांच । 
राम्मन दिय ञि छुट, चौरासी को नाच॥ ९॥ 
दस मास रहे मुनिराज तहां । हनुमान युठैख विराज जहां ॥ 
निज सिष्य विया पदाय रहे ¡ अर्‌ पानिनि-सूत्र घोषाय रहै ॥ 
ख्यु बाख्क धारनसक्ति जगी } अनुरक्ति समक्ति दिखान खी ॥ 
हरषे गुनग्राम विचार ॒ दिये पद चापत आ्िष भूरि दिये ॥ 
जव्रते जनमेड॑तव्ते अ्रल } निज दीन दसा कहिगो गुरुसों ॥ 


[ ६] 


ठक से रहि सनिं वाढ कथा । कहना उमे उपजाद्‌ व्यथा ॥ 
सुनि धीर भरे छा नौर रहे। गुरुसिप्यदसा कत्रि कौन कहे ॥ 
समून्चाय वुङ्जाय ठगाय हये । कटि मावि मल ्रसंत कि ॥ 
हरिप्रिय सितु छग दमत जत्र सिपसंग ट कीन्ह पयानतवै॥ 


दो०--ऋहत कथा इतिहास वहु, अये सूकरपेत । 

संगम सरन्‌ धाधरा, संत अनन सुप देत ॥ १०॥ 
तंहां पुनि पांचद्‌ वर्षं॑व्रसे। तपमे जपम सथ मति रसे ॥ 
जव सिष्य सुबोध भयो पदि कै | मति जुक्ति प्रन भ गटिकै ॥ 
सुधि आई महे सिषावन कौ | परत प्रवथ सुनावन की ॥ 
तत्र मानसत॒रामचसिरि कहे । सुनि कै मुनि्राख्कः तत्व गहे ॥ 
पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे । अति गूढ कया समुञ्चावत भे ॥ 
यहि भाति प्रवोपि युनीस भटे । वसुपर्व को सह सिष्य चरे ॥ 
वरि्ठाम अनेक क्रिये मग में । जक अन को पेठ मच्यो जग मे ॥ 
कतदरं सुकृतिन उपदेश करै । कत्र दुपिया दुपदाप हर ॥ 
दौ०--त्रिचरत त्रिहरत मुदित मन, पहुचे कासी घाम । 

परम गुरू सुस्थान पर, जाय कौन्ह व्रि्ताम ॥ ११॥ 
सहि धाट मनोहर पच पगा } गंगिया कर्‌ कौतुक केलि ्ञगा ॥ 
पुनि सिद्ध सुृषठ प्रतिष्ठित सो । वहुकाठ अर्तीद रहे जु॒॒नमो ॥ 
तंहवां हते सेप सनातन ज्‌.। वुवृद्र वरंच जुवा मन ज्‌ ॥ 
निगमागम पारग व्योति फ । मुनि सिद्ध तपोधन जान सवै ॥ 
तिन रक्षि गये वढु पै जव ही गुरु खामि सें सुंदर व्रात कदी ॥ 
निज सिप्य्हि देद्य मोहं मुनी । ति वृत्ति दुनी नरद ्यान धुनी ॥ 


७ ] 


दौ ताहि पदा वेद चहं । अर आगम दरसन पात खट ॥ 
इतिहास पुरानर काव्यकला | अनुभूत अछम्य प्रतीक फा ॥ 
धिद्रान महान वनाउव नु.। सुनि आपु महासुप्र पाख ज्‌ ॥ 
-दो०-भाचारज विनती सुनत, पुखकित मे मुनिधीर । 
वदु बुखय सौपत मये, पावन गंगातीर्‌ ॥ १२॥ 
कलु दिन रहिगे जति प्रवर, पठन चगो वदं मास । 
चित्रकूट कंह तव गये, उपि सव्र मति पास ॥ १३॥ 
चदु प्रह वर्षं तहां रहि ] पदि साल सवै महिकै गहिकै ॥ 
करिके गुरु-सेवा सदय तन तै । गत देह क्रिया करि सो मन तै ॥ 
चठे जनमथटीको व्रिपाद भरे } पटुवे रजियापुरके वगरे ॥ 
निज मौन व्रिछोकेउ दृह ठहा | कोड जोबन जोग न सग रहा ॥ 
इक भाट वपानेड श्राम-कथा । द्विजवंसको नसि मयो जु जथा ॥ 
कञ्ची जा दिन नाई से राजगु । तव त्याग की बेड बात ऊर ॥ 
तेह यैठ र्यो तप तेज धनौ । तिन साप दियो गहि नागफनी ॥ 
"पट मास के भीतर राजगु | दस वर्षं के भीतर वंस मरू ॥ 
सुनि तुरसी मन सोक ख्ये । करि स्ञाद्र जयाविधि पिंड दये ॥ 
दो०--पुररोगन अनुरोधते, दियो भवन वनाय | 
रहन खो अर कहत भे, रघुपति-कथा सहाय ॥ १४॥ 
जमुना पर तीरमो तासिपतो । भरद्राज सुगोत को विप्र हतो ॥ 
-कतिकी दुतिया कर न्दान खो । सङ्कट सो आयउ संग सगे ॥ 
करि मलन दान गये तंहवां } इटसी-दुत वांच कथा जंहवां ॥ 
छत्र व्याप्त विलोकि प्रसन्न भये ] सव खोगन ब्ध स्वटाम गये ॥ 
-पुनि माधव मास मेँ आय रहे । कर जोरि के सदर बात कटे ॥ 


{८} 
महराति जवै नगिचाय री | तपने जगर््व चेताय गही 
सुम गुदर नाव वताय री | सवर्मेव च्िकरान उताव र्दी ॥ 
ही टैरत हेरत यों प्न) मेहि राप अव जात क्रितै॥ 
दोग दुनत द्रिनव सेचन खमे, पुनि वरटि सङ्कचाव }` 
व्याह वरेथी ना चो, अनतं ॑पथास्ि पाव | १५] 


दविज मानै नही धरना धर | नहि पाय पिव मनना करि ॥ 
दुमरे दिन जवर खकार क्यो | तव त्रिप्र दढ नट अन्न चयि ॥ 
धर्‌ जाय सुोधाय क ठन घटः | उपहित भति प्रत त्रिवि ॥ 
दृते पुरटगन जोग दिवि | सत्र साज समान बररात च्ि॥ 
प्रहर पार तिरामि व्रि पुम जेट दुद युद्तमनयै।॥ 
अविगति न छप्रिरौ नवरी । ट्या द्द कौ प्री पत्री | 
ट्य्ना निटि कंवर नहि र } चरनायक्र पंडित मो व्रिह | 
तिस्र दिन मंडक्वार्‌ मयो } सुचि भगति सो दान दहेज दये | 


दोग्- विद्र कग दु चदे, पंडित महान ] 
अये निज पुर्‌ अद विरे, ट-काचार्‌ व्रिवान ॥ १६॥ 


पुम्‌ नारि इर गुर भन ग | टु सप देमि निद्या भ 

हसी त देवरे नारिं च्छ) खश तेरषटकेर्‌ च्छा 
मन ग्रान ग्रियापर्‌ वार्‌ दिये] जत कोनिक्त मनका दपि मये ॥ 
दिन रात दद्रा रग रात्रे तुप परति गदं व्ठ्वाते रहै | 
सर्‌ क्म पुरखर चाव चये प्टर्यो गलितं कतग्ये] 
नरि जाने द्‌ आपु न जाय कं । पठता प्रिव व्रिु शन नदी | 
दरिया जननी मुप देयनकर | पितु प्रान पुथात्निनि पेपनक्तो ॥ 


{९ ] 


सह वेधु ग्॑चुपक्रे सो सती ! वरषासन प्राम हते जु पती ॥ 
जव सान समय निज गेह गये ] धर सून निहार सोच भये ॥ 
तव दाम्नि जनायउ सौं करिकै | निज व्रधुके संग ग तेवै ॥ 
सुनते उठि कै सलुरारि चरे } अति परेम प्रगाढ विततेप पठे ॥ 
कौनिड विधि ते सरि पार किये ! पैव सव सोवत द्वार दिये ॥ 
छ०-दै द्वार सोबहिं खोग नीद तुराइ गोहरावन खौ | 

खर चीन्दि दवार कपाट पोठीश्चमकिभामिनि सगवगे ॥ 

मरो व्रिहसि बानी वरिम उपदेसं सानी कामिनी । 

कस वस चले प्रेमाध ज्योँनर्हि सुधि अधेरी जामिनी ॥ ३ ॥ 


दोग दाड मांस को देह मम, तापर जितनी प्रीति । 
ति आयो जो रामप्रति, अवत्ति मिषिहि मवमीति ॥ १७ ॥ 
सो०--खग वचन जिमि चान, तुरत रिरे व्रिरमे न छिन । 
सोचेड निज कल्यान,तवचित चदेउजोगुरुकटेड ॥ ५ ॥ 
दो०--नरहरि केचन कामिनी; रदिये इनते द्र । 
जो चाहिय कल्यान निज, राम दरस भरपूर ॥ १८॥ 
- उठि दरि मनाचन सार्‌ गयो । पि्ुभये र्यी जव्र भोर भयो ॥ 
नर्हि परे फिर फिरि आयो घरे } भगिनी निज मूर्धत देप्यो परे ॥ 
मुखी ज॒ हटी उदि. बोरी सती । पिय को उपदेसन आई हती ॥ 
पिय मोर पयान कियो बन को ! हौं प्रान परठाउं तर्ज तलु को ॥ 
` फषिकै अस सो निज देह तजी ! सुरटोकं गई पतिधर्मव्वजी ॥: 
सत पंद्रह जुक्त नवासि सरे स॒असाद वदी दसमह परे ॥}. 
बुध वासर धन्य सो धन्य धरी ] उपदेसि सती ततु त्याग करौ ॥, 


[ ०] 


भयो भोर करै कोड सिद्ध सुनी | 'परमारथविदक तख गुनी ॥ 
दिजगेह म सारद देह धरी रतिर सारस रगहरी॥ 


दो०-कोउ कह तिय की मुनि ते, वोटेड शरीभगवान } 

मोह निवारेड भगत कर, सादि सीठनिधान ॥ १९॥ 
इरपीसुत तीर्थराज गये ! अर मंन श्रिरेनि कृतार्थ भये ॥ 
` गृहिवेप विसर्जन कौन्ह तहां | मुनित्रेप संवारि चे फरफहां ॥ 
गद हेठि रु धेमुमती तमसा | पहुचे रघुत्रीरपुर सहसा ॥ 
तहवां चौमासक छौ बर्की | प्रिय संत अनंत विम्‌ रसिकै॥ 
ठे वेगि परी कह धाम महा } वरिल्लाम पचीस्तक वौच रहा ॥ 
तिनमां हुई ठम प्रधान गुनो । बरदान र साप की वरात नो ॥ 
घरि. चारि दुम बाप किये } हरिराम कुमारि साप दिये ॥ 
सो प्रसिद्ध सुग्रेत भयो तेहिते । हरिद्रसन आपु स्ल्यो जेहिते ॥ 
पनि चारु कुवरि वरदान दियो । जिन संत सुसेवा चयो रु कियो ॥ 


दो०-जगन्नाथ इपधाम मे, कष्ुक दिना करि बास । 

स्मि चात्मीकी खकर) जब्र तवर उह अवकास ॥ २०॥ 
रामेखर कह कान्ह पयाना } तंहते दारावति जग जाना ॥ 
बहुरि तहां ते चि हरपाई | बदरी धामि परहंचे जाई॥ 
नारायन रिषि व्यास सोहाये | दरस दिये मानस गुन गये ॥ 
तदहं ते अति दुर्मम पय ठय | मानसरोवर्‌ कंह चछि गय ॥ 
निय कोणोम तनै जो कोु| सो तह जाई कृतारथ दो ॥ 
तह करि दिव्य संत सत्संग । जति हवै भवरस भ॑गा॥ 
दिन्य सहाय पाय मुनिराई । जात सुपाचछ देपे जाई॥ 


११] 

नीखचर कर दरसन कीन्हे | "परम सुजान भुषुडिि चदे ॥ 
सेटि सेव परै पुनि आवे | गिरि कमस प्रदच्छिन रये ॥ 
दो०-इमि करि ती्ीटन सफल, निवसे भवन जाय ] 

चौदह वरिस ₹ मास॒ दस, सतरह दिवम्‌ परितय ॥ २१॥ 
विके तंह चातुर्मास विधि । नित रामकया कहि द हिय ॥ 
व्रनवासि युपंत सुन नित सो । पुनि हिं अनेदिततेचित सो ॥ 
वन मां इष पिप्य रूप हतो ! ति उपर प्रेत निवास छतो ॥ 
जर शोच गिरावहि ताघु तरे । सोई पानि परेत पिया हरे॥ 
जव जनेड सो करि भै सुनि ये | जिन श्राप मोहि साप द्यि ॥ 
तपर एक दिना सो परतच्छ कश्च | किये सो करौ जस माब अदो ॥ 
इल्पीषुत वोढेड मोरे मनां । रघुनंदन दरसन को चहेना ॥ 
खनि प्रत कौ जु कया सुमिवै | नित धावत अंजनिपूत अने ॥ 
सवते प्रथमौ सोत आवहि म्‌ । सव ठोगन परे सो जाहि म्‌.॥ 
सोणे अमा धासि ङु को ततु जानि यहि | 

` अवर मीक विचारि, चरन गहिय हठ जनि यहि ॥ ६ ॥ 

छं०--हठ नि तेहि पलिचानि मुनिवर विनय बर तिपि भेर । 

पद गहि न छडेड पव्नघुत कह कह जो अमिरपेर ॥ 

सघत्ीर दरस्तन मोटि कराय मुनि कटेउ गदगद वचन । 

त॒म जाह सेव्हु चित्रकूट तहां दरस वै चपन ॥४॥ 
दो°-श्रहनुमत प्रसंग यह, त्रि चरित विसार । 

` ल्हैउ गोसाई दरस रसः विदित सकट संसार ॥ २२९॥ 


[ १९ | 


चित चेति चे चितक्रूट चितय ] मन माहि मनोरथ को उपचय | 
जत्र सोचर्हिं आपन मंद कृती । पग पाछ पड़े जु रहै न धृती॥ 
सुधि आवत राम खमाव जगै | तत्र धावत मारग आतुर हैँ ॥ 
यहि. मति गोसाईं तहां पहु । किय आसन राम सुधा पै ॥ 
इक वार्‌ प्रदच्छिन देन गये | तंह देषत रूप अनूप भये || 
जुग राजङ्कमार सु अस्व चदे | गया बन षेखन जात कदे ॥ 
छत्रिंसो शपि कै मन मोहेउ पै} अस को तसुधारि न जनि सक ॥ 
` हलुमंत वतायड भेद सवै ] पञ्चिताई्‌ रहे ख्ख्चादइढ है ॥ 
तब धीरज दौन्हेड बायुतनय । पुनि होईहि दरसन प्रात समय ॥ 
दो०-सुषद अमावस मोनिया, बुध सोरह चै सात । 
जा वै तिञु घाट पै, बिरही होति प्रात ॥ २६३॥ 
सोग-प्रगटे राम सुजान, कहेउ देह बारा भल्य | 
सुक वपु धरि हनुमान, पदे चेतावनि दोहरा ॥ ७ ॥ 
दो°- चित्रकूट के घाट पै, मह संतन की भीर। 
` ठव्पिदास चंदन धिर, तिरक देत रघुवीर ॥ २९ ॥ 
ह ०--रघुवरीर छत्रि निरषन ख त्रिसरी सवै सुधि देह कौ । 
को धिरै चंदन दृगन तै बरहि चटी सरित सनेह कौ ॥ 
; ग्रमु कहे पुनि स्मे नाहि चेतेउ खकर चंदनं स्यि । 
दै तिख्क रुचिर ख्छट पै निज रूप अंतरहित किये |] ५ ॥ 
दो०-विरह व्यथा तल्फत पडे, मगन ध्यान कतार्‌ । 
रैन जगये बयत, दंन्हे दसा सुधार॥ २५॥ 


१२) 


सुक" पाठ पढ़ावत नारि नरा } करतट पर्‌ टै सुक को पिजरा ॥ 
इरपी॒त भक्ति महा महिमा | तकारं छय रही महि मां ॥ 
दिन एक प्रदच्छिन कामद दै । पर्टैचे संमित पहाडि्हिं पै॥ 
तंह खेतक स्पे पडयो मग मे } पित गात मनोहर या जग मे॥ 
तिषु ओर त्रिट्रि गोसाईं कै । चदोपम सुंदर नाग अहै ॥ 
हरि सृष्टि त्रिचित्र कहै न वनै । निगमागम सारद सेप भने॥ 
रपर दृष्टि पड़े ति पाप गयो | तव पन्तग ग्यानि स्त भयो 
मोहि छह कौ तारि नाथ अग्रै! द्ुभतेहि गयो सो भुजंग अवै ॥ 
योगश्रि मुनी तहं छीत भये । निज पूर्वं कथा कटि वास व्ये ॥ 


दो०-यह प्रभाव सुनिनाथ कर्‌, सुनि गुनि संत सुजान । 
आवन खगे दरस हित भीर भयो रिप्रिथन ॥ २६॥ 


वड भीर निहारि गुफा मे दके । वहिरंतर हानि भ्रिचारि दके ॥ 
मुनि आवर्हिं जोगि तपी ₹ जती । तिनु दरसन जाहि निरास अतौ ॥ 
दरियानंद खामिहं आय रहे । निज आस्न टेकिं जमाय रहे ॥ 
, ख्धुसंका के हेत गोसादं कदे कर जोरि सो खामिमभ्येजुढ्े॥ 
कदे नाथ है ह्योत अनीति व्री । छमिये कदिपरो मम व्रात कड़ी ॥ 
रधुसंका ठगे ब्रहिरात है ज्‌. 1 शुनि साधु गिरा शिपि जातं ज्‌.॥ 
दप पावत सल्नन हँ तेहि ते । वरिनती हौं करौ सुनिये यहि ते ॥ 
हीं देत मचान वधाय अ} तेहि उपर आसन नाय प्वरै॥ 
करि दरसन हो निहार सुपरै 1 युटि संत समागम होड जवै | 


दो०--चिनती दरियानंद की, मानि सजाय मचान | 
यैठत दिन भेर ट्हत सुप, साधक श्षिद्ध॒घुजान ॥२७॥ 


[९ । 


नित नव ससग उमाह वहै । सुचि संत हृदय रसरंग चद ॥ 
नित नित्य विहारहुं देषत है । मृगया कर कौतुक पेपत है ॥ 
रदावन ते हसं हद्‌ 1 प्रियदास नवर निज सिष्य भृत्‌ ॥ 
पद्ये तिन. आई जोहार किमि । गुरदत्त दुपोयि सुप्र दिये ॥ 
जघुना्टक राादुषानिपि ज्‌. अ राधिकार्तत्र महा विधिन्‌॥ 
अरं पाति दई हितहाथ रपी । सोरह पै नव जन्मा्टमि कौ ॥ 
तेहि माहि दिर त्रिनती बहर | सोह बात सुपागर सो कटर ॥ 
रजनी महरास की आवत जू | चित मोर सदय ल्छ्चावत ज्‌ ॥ 
रसिक रस म तलुयाग चहँ । मोहि भ्षिप देह्य कुज ल्हौ ॥ 


सो०-सुनि विनती मुनिना, एवमस्तु इति भाषेड । 
ततु तजि भये सनाथ, नित्य निक्ुज परवेस करि ॥ ८ ॥ 


दो०~-पंडल ते आय कै, वमु खामी नंदल । 
पदे रामस्च्छा विवृत्ति, जो भक्तन को दाड ॥ २८॥ 


घट भास रहै सतसंग ठै । चरती विरियां कु चिह चह ॥ 
दियो साख्पराम को मूर्तिं मखी निज हस्त टिपित कवच ओ कमर 
इमि जाटव माधव वेनि उमय } चितघ्ुप करनेस अनंद सदय ॥ 
तपसी `सुसुरारि उधार जती } विरही भगवंत समाग्बती | 
विभवानंद देव दिनेस॒ मिले | अरु दच्छिन देस के खामि पिठि ॥ 
सव॒ रंग रगे सतसग पगे । अहमादिं वुर्नीद घुष जगे ॥ 
कहे धन्य गोसाईं जु जन्म व्ये } ठि द्र्तन हँ कृतक भये ॥ 
हम नीर ट नरि वोर सरे | सव जाहि सप्रेम प्रमोद भर 
वु सवत सधु समागम में | कष्मो नहि जानि प्रवो किमिधों 


[ ५ ] 


दो°-सोरह सै सोरह सखौ, कामद गिरि दिग बास। 

एचि एकोत प्रदेसं महं, आये सूर सुदाप्त॥ २९॥ 

प्ये गोकुखनाथ जी, छकव्ण र्ग मे वोरि। 

दण फेरत चित चातुरी, खन्ह गोसाई चछोरि॥ २० ॥ 
कतरि सूर्‌ दिपायउ सागर को | सुचि प्रेम कया नट नागर को ॥ 
पद द्वय पुनि गाय सनाय रहे } पदपंक्रज पै सिर नाय के ॥ 
अस॒ आसिप देद्य स्याम ठर | यदि कीरति मोरि दिगंत चरँ ॥ 
सुनि कोमल वैन पुदादि दिये ] पद पोयि उठय लगाये हिये } 
कदै स्याम सदा रस चापत हैँ | रचि सेवक कौ हरि रापत है ॥ 
तनिको नहि संसय है यहि मां । शति से त्रपानत हँ महिमा ॥ 
दिनि सात रहे सतसंग फौ । पदवांज गहे जव जान खौ॥ 
गहि बाह गोसाडं प्रतोध करये । पनि गोकुटनाथ को पत्र दिये ॥ 
ठै पाति गये जव सूर्‌ कवरी | उर मे पराय के स्याम छत्री ॥ 
दो०--तत्र आयो मेवाड ते) विग्र नाम घुखपार ) 

मीरा बाई पत्रिका, लयो प्रेम प्रवाठ।॥ ३१॥ 

पदि पाती उत्तर चपि, गीत कवरित्त वनाय । 

सव्र तजि हरि भजियो मलो, कटि दिय विप्र पय ॥ ३२॥ 
तद्के इक वारक आन ख्यो | सुटि चंदर कंठ सों गान टयो ॥ 
तिघु गान पै रश्च गोसाई गये । दपि दीन्ह त्वै पद चारिनये॥ . 
करि कंठ सुनायउ दूज दिना } अड जाय सो नूतन गान व्रिना ॥ 
मिषु याहि वनावन. गीत खगे | उर मीनर मुंदर भाव जगे॥ 
जव सोरह पै वसु व्री चलौ 1 पद्‌ जोरि नरव चि गध गद्ये ॥ 


[ १६] 


तेहि रामगीतावछि नाम धरयो 1 अर कृष्णगीतावछिरोँचिं ससो ॥ 
दोड ग्रथ पुप्रारि स्मै इचि सों । हलम॑तहि दीन सनाय जिसों ॥ 
तव भारति है कौ प्रसन्न को । करि प्यान अवधपुर जाई र्यो ॥ 
मि इष्ट को आयष् पाद्‌ चठे । तरिरमे ठि तौरथराज ठे ॥ 


दो०--तेदि अवसर उम परव, खगो मकर नहान । 

जोगी तपौ जती सती) जुरे ` सयान अनजान ॥ ३२॥ 
तेहि प ते पठे गये दिन डे । बट तरे च ठो पुन द | 
तपपुंज दोड शुप कांति तयै । शतरि छम दपर छंद छै | 
चरि दंडप्रनाम सुदर्दिं ते। करजोरि कै जद भये तहि ते ॥ 
सनि सैन सो एक हंकारि कियो । अपने ठग आसन चार्‌ दियो ॥ 
तेहि यारि कँ भूमि मे वैहि गये } परिचय निज दै परिचाय य्ये | 
सोई रामकथा तंह होत रद्य 1 गुरु सूकरषेत मे जौन कदमो ॥ 
तरिसमयजुत वृकचेठ गुप मता ] कहि जागतिक सुनि द॑न्ह बता॥ 
हर रंचि मानि न्ह सोई 1 पुनि दीन सुसुटिषं तत्त गो ॥ 
ह जाई सुुडि ते ताहि व्डेडं । मरदराज भुनी प्रति आई कहेडं | 
दो०--यदितरिधि सुनि परितोष रहि पद गहि पाय प्रसाद । 
` नै छगल धुनिबजं क, तहां विमर संवाद | ३४॥ 


तेहि शव गये जवर दूज दिना । थर सून निहार सुनी धिना ॥ 
" बटर्छहन सो नहि पनकुटौ । मन त्िसमय वदे म्म पुरी ॥ 
उर रापि उमय ुनि सौर चे | हरि परित कापि कौ ओर दे ॥ 
कडु द्ि.गे इषि भह सतर । मन सोचत का करय जु खै | 
जो मयो सो भयो अव यहि सै । हर द्रन वँ चरं अवध | 


[ १७ ] 


मेन ठीक कथे मग आगु वदे | चि कौ पुनि सुरसरि तीर कदे ॥ 
तंव तीरहि तीर चले चित दै । मई सान जहां सो तहां विकिर ॥ 
दिग वारि पुरा धिच सीतामदौी | तंह आप्तन उरत वृत्ति चद ॥ 
नरि मूप न नीद त्रि्िप्त दसा । उर परप जनम प्रसंग व्रा ॥ 


दौ०-पीताबटतर तीन दिन, घसि सुकेव्रित्त व्रनाय | 
वदि ओोडावत त्रिध चप, पहंचे कासी जाय ॥ ३५॥ 
मगत सिरोमनि धाट पै तरप्रगेह करि बास । 
राम तिम जस कटि चरे, उपञ्यो हदय हलक ॥ ३६॥ 


दिन मां जितनी रचना रचते ] नित्त माहि सुसंचित ना व्रचते ॥ 
यह छोपक्रिया प्रतिं धोस सै | करिये सो कदा नहिं वृश्चि पौ ॥ 
अत्ते दिन संसु दिये सपना । निज ब्रोिमं काव्य करो अपना ॥ 
उचटौ नदिया उठि वैटुं मुनौ । उर गरूजि रघ्मो सपने कौ धनी ॥ 
प्रगे पिव संग भवानि चि । मुनि आठ भंग प्रणाम विये ॥ 
प्ति भापेड भाषा मे काव्य स्वो । सुरत्रानि के पीडे न तात पचो ॥ 
स्र छर हित होर सो कस्थि । अरु प्र प्रया मत आचरि ॥ 
जतम जाई अवधषुर चास करो 1 तहं निज काव्य प्रका वर ॥ 
सम पुन्य प्रसाद सो काव्यक्रया । हो सम साम रिचा सफटा ॥ 


सो०--कटि अप्त संयु भवानि, अंतर्धान भय तुरत । 
आपन माप्य वपरानि, चरे गोता अवधपुर्‌ ॥ ९ ॥ 


दो०--जेटि दिन सादि समान म, उदय टयो सनगान | 
तेहि दिन पये अवध मे, श्रोगोपराट्‌ भगवान ॥ ३७॥ 
२ 


१८1 


सरज्‌ करि मजन गव दिन मेँ ! त्रिचरे पुि नारन बीथिन मे) 
एक संत मिलि कहने सो छो | थल रम्य स्प महीर रे ॥ 
लैसग सो ठम दिपायो मठे} वट कौ वरिटपावछि पुन्य धठे॥ 
तिन मां बट एक तरिसाठ थही | तिम मूढ मे वेदिका सोहि रही ॥ 
तिषु ऊपर वैटु पिधास्तन से | एक सिद्ध प्रद्र तासन से ॥# 
थठ देषि ऊोमायो गोसाईं मना । ्रसिये यहि ठव पुटी वना |. 
जवर सिद्र के सम्निधि मों गुदर ! तमि आसन स जय जय उच | 
सो कशो गुरं मोर निदे दियो । तेहि कारन हँ यह गराप्तज्ि ॥ 
गुरु ॒मोर बतायड मरम सवै} सो तो देपत हँ परतच्छ अत ॥ 


कु०--मम गुरु कहे क्रि करि विन सिद पृष्ठ थठ बास | 
कलु दिन वीते कहर्हिगे हरिस तुरुपीदास ॥ 
हरिस तुर्सीदासः कहर्हिगे यहि यठ ओः | 
आदि कवरी अवतार वाधुनंदन बढ पाई 
राजराज बट रोपि दियो मरमाद सुत्तम। 
त्रि यहं सहर ठाद मानि अति हित सासन मम ॥। 


सो०--जत्र देह यदि ठम, इरी तिषु हेतु हित । 

सपि इटौ आराम, तन ति हह मम निकट ॥ १०]; 
उपदेस गुरू मोहि नीक ख्यो | बहु जनम पुरातन पुन्य जग्धो |; 
वतिकै रसिकौ तपिकै चौरी | हीं जहत बा रहेडं ररी ॥ 
अवर राजिय गजिय नाथ यहां | हौ जार त्से गुरं मोर जहां |; 
कटिके अस वेदिका ते उतर्यो । सिर नाई सिधारेठ दूरि परो | 
तंह आसन मारि ध्यान धरो | तिषु जग इताक्तन गात नरघो ॥. 


[ ८] 


यह कौतुक देपि गोसाईं कहै । धलुधारि ! तेरी बच्दारि अद ॥} 
निवसे तंह सौष्य सुपास रुहे । दृद संजम जो मम जोग गहे ॥ 
पय पान कर सोड एक समय } रघुवीर मरोस न काक भय ॥ 
जुग वत्सर वीत न धत्ति उगो । इकतीस को स्रत आई खो | 
दो०-रामजन्म तिथि वार सव, जस त्रेता मह मास । 
तस॒ हकतीसा महं जरो, जोग च्य ग्रह रास॥३८॥ 
नवमी मंगलवार घुम, प्रात समय हनुमान । 
म्रगरि प्रथमं अभिषेक किय, करन जगत कल्यान ॥ ३९॥ 
हर्‌, गौरी, गनपति, गिरा, नारद; सेप सुजान । 
मंगठमय आसिप दिये, रत्नि कवि, गुर गिरवान ॥ ४०॥ 


सो०~-यहि तरिधि भा आरंभ, रामचरितमानस त्रिमट । 
सनत मिवत मद दमः कामादिक संसय सकर ॥ ११॥ 


टुः वरसर साते क मास परे । दिन च्वि मां सो पूर करे ॥ 
तीस को संवत ओ मगसर । सुम चौ सुराम व्रिगहहि पर ॥ 
सुठि सप्त जहाज तयार भयौ } भवसागर पार उतारन को 
पापंड प्रपंच वहावन को । सुचि साधिक धर्मचयवन को ॥ 
कलि पाप कलाप नसावन को । हरि मगति छरा द्रप्तावन को॥ 
मत याद्‌ भवाद्‌ मिदावन फो । अर प्रेम फ। पाठ परावन को} 
संतन चित चाव चावल कौ | जन उर्‌ मोद्‌ ्रदमावन फो 
हरिर ह वस समुह्यवन को । सुनि समत माग सावन क ॥ 


जत सप्त सोपान समाप्त मय॑ । तदग्रय यन्य तुग्र नय ॥ 


{२०}. 
हो०-मिुत वासर मध्य दिन; एुम मिति तत्सत कूर । 
सुर समूह जय जय कयि, हरित वपे -श्ट ॥ ४१॥ 
जेहि छिन यह आरंभ भो, तेहि छिन परेड पूर । 
निखर मानव केषनी, पचि टियो अति द्र ॥ ४२॥ 
पंच पात गनपति रपर, दिव्य टेपनी चाङ | 
सत) सिव नाग, भरं च, दिसपःञेक गये ततकार ॥ ४२ ॥ 
स॒थके मानस मे वेऽ, मानस रामचस्रि । 
बदन रिषि कत्रि पद कमठ, मन क्रम वचन पवित्र ॥ ४४ ॥ 
वेदौ तुढपी के चरन जिन कौन जग काज । 
कलि समुद्र वृडत रुष्य, प्रगे सप्त जहाज ॥ ४५॥ 
परम मधुर पावन कनि, चार्‌ पदारथ दानि । 
तख्सीकृत खुपति कथा, कै सुरसरि रसपानि ॥ ४६॥ 
स-्रटे श्री हमान) अथ सँ इति छे सव सने । 
, दिये सुमग वरदान, कौरति त्रिसुवन बस करी ॥ १२॥ 
भिपिखा कै घत छुजान हते ! मिथिखधिप भाव पगे रहते ॥ 
सुचि नाम रपारन खमि छुतो । तेहि अवसर ओष मे आयो हुतो ॥ 
प्रथमे यह मानस तेर एुनै ! तिनं अधिकार गोसाई गुने ॥ 
खमि नद एुखड को सिष्य पुनी । तिषठ नाम दढ घुदास गुनी ॥ 
लिपि कै सो पथि खठाम गयो । गुर के दिग जाय घनाय दयो ॥ 
जमुना तट पे तरय बसर छो । रपपानहिं जाई सुनावत भो ॥ 
तव ते बहु सं्यक्े पात समि । कटु सेगन ओ निज हाथ स्वि ॥ 


[२१९] 


सुकुतामनि दास जु भयो हतो । हरि सथन को गौत घुनायो हतो # 
तिसु भाहि पै मुनि रौनि गये । पमो ए भजत सिद्व दये ॥ 


दो०-तव हरि अनुसासन ष्टे, पहंये कासी जाय | 
्रिखनाथ जगदद् प्रति, पोथी दियो दनाय ॥ ४७॥ 


छं०--पोथी पाठ समाप्त कै के धरे, सिवर्खिग दिग राम । 

मूरप पंडित सिद्ध तापस जुरे, जच्र पट परेड प्रातमे | 

देपिन तिरपित दृष्टि ते सव जने, कौन्दी सही संकर 
दिव्यापर सों छिव्यो पटे धुनि सुने, सव्यं सिवं संदर ॥ ६ ॥ 
सिव कौ नगरी रस रंग भरी । यह सीम ज॒ पररि गः सगर | 
हरे नर नारि ओहारि किये | जय नय धुनि वोखि व्ररयां च्यि ॥ 
पै पंडित छोगन सोचे भयो | सव मान महातम जीव गयो ॥ 
पदैः यह पोथि प्रस्ादमई | तत्र पृषं कौन हमे मनः ॥ 
दर वाधि ते निंदत वागत मे । सुर वामि सराहत पगत भे ॥ 
कोड प्रेय चोरावन दतु रचे | फरफद अनेक प्रपंच पचे ॥ 
निधुआ सिपआ जुग चोर गये । रपवारे त्रिक निहार भये ॥ 
तेहि पृ गोसाईं ते कम धु | ग स्याम गौर धरे भरसुह # 
सुनि वेन भर जठ नैन कहै) तुम धन्यहते हरि दरत ददै ॥ 

दो०--तजि कुकरम तस्करं तरे, दिय सथ व्रसतु दट्राय । 
जाई धरे योडर सदन, पोयी जतन कराय ॥ ४८] 


पुनि दूर्‌ पात यिय रुचि सो । तेहिते टिपि पै लिपि देनख्ो ॥ 
दिन दून प्रचार वदेव खि कँ । सव पंडितष्टार धिया क्षमि प ॥ 


(२1 

तव मित ऋप्र तंनरिके ही । दुप दाह घुधीगनं रोय कही ॥ 
तिन मारन वेर प्रयोग कियो । हि भैरव परि परय दियो ॥ 
हतुर्मत से एष्छक देपि इरे } उल्टे बटर प्रान हरे ॥ 
तव हारि च द यो सनि वैँ । मपू सर्ति के म प ॥ 
कै कीन्ह प्रमान मेस स । विषु कोटिको है सोन बात फी 
बुति साख पुरान इतिहास शये । केहिकं समकच्छ ति कहिये ॥ 
जति राज कहे गवाउ मू] तव पथि वितरं कताव ज्‌ ॥ 
दोण अति संगय परोथी पठे, उपव्यो परमानंद | 

+ परिदिये सिपि शेक यह, जयति सच्चिदानंद ॥ ४९॥ 
श्वोक--आतन्दकानने सिन्‌ ज्गमस्तरुपीतरः । 

,  कवितामकगरौ मति रामभरत ॥ १ ॥ 
न्नव पृटितं अये कहे तिन ते } विन पुषठिय वात सदासिवसे ॥ 
निगमा साञ्च पुरान सवै | क्रम ते धरि मानस नीचे पव ॥ 
भब होत वरिहान पठे पट तो । सत्र टूट पर तेहि देन को ॥ 
पि वेद ॐ उपर मानसी । सव पंडित छाज गरे तितही ॥ 
चरो पै पडे चरनोदक र । अपराघ कार्‌ छमा घर गै ॥ 
नदिया को पुपंडित दत्त खरी | सृप्र सशत्रिसारद आघु करी ॥ 
नि ते हि बाद विवाद कियो | अरु हरि व्रिषाद्‌ बढायो हियो ॥ 
जवर न्हान गोसाईं गये मठ ते} तवे मारन हेतु गयो क्ट ठे ॥ 
हमत सुरच्छक देखि भल्यो 1 अपनी करनी एर आपु छ्य ॥ 
धरनि जाई गेषाईं साय र्थि | वर देतु सुधी हठ भूरि कियो ॥ 


{ २३] 
छं०--मोगेड सो वर तजिये पुरी सुनि विवरस मे बर के दिये) 
धकवासिनाथ कि निवरत हौ! कवित वनाय द्द निस्वय किये ॥ 
सो छिपि धरे हर मदिरं प्रान दच्छिन दिति कयि 
सिव दै दरस समुशचा् पैरेछुमित मन धीरज दिये ॥ ७ ॥ 


दो०-पुनि प्रष्यान मुदित भयो, गयो दरस हित धौर्‌ ] 

वेद भयो पट धुनि म, कोपसदहित गभीर ॥ ५० ॥ 
सो०~जाई गोसाईं मनाउ, पग परि वहू तरिधि व्रिनेय करि | 

पुरि महं खद वक्षाडः ना तो दयोदहि नासर तव ॥ १३॥ 
सुनि डर आय कियो विनती } मुनि मानिय सेक क्री मिनत ॥ 
श्रिय धाट असती पर्‌ भीन नयो | वनि सह घाट तथारे भयो ॥ 
वसिक सुप सों सुप देद्य ञ्‌. । पदकज सदा हम रे्य ज्‌.॥ 
-सुप मानि गये तेहि छम बते । रघुत्रीर्‌ गुनावि माहि रसे ॥ 
-कछि आउ राति कृपान स्थि । मुनि कटं बहभांति सों त्रासदिये ॥ 
सो कदे जट बोर पोथि निन ! न तो दादि तारि चेतु अ ॥ 
-कहिये भप्त सो जु सिधारो जवै । मुनि प्यान धरेउ रि हेतु त्यै ॥ 
द्दनुमंत कदमो कि ना मनि । मोहि वरजत वैर्‌ महा ठनिहै ॥ 
ङिखिवरौ प्रिनयायछि दे मोही } तव दंड दियाउव्र तात ओद ॥ 
दो०--तरिदित राम तरिनयावी मुनि तव निरमित वन्द | 

हनि तेहि सापी चुत प्रभू, मुनिं अभयकर्‌ दन्द ॥ ५१ ॥ 
पिपिष षतु पयान किये} सुकृती जन को पुष्य साति दियं ॥ 
गु आलम मेँ दिनि चारि रदे } करीन दुआ कर पाप दहे ॥ 


[ २] 

पदेन -एक बसे सुनि हंसपुर । प्रस को घुग दिये बहर 
गरउधोट, म राड मीर भरे) दुई बासरं ले तंहां गहरे ॥ 
रहस सुदरसन वैके चरे । पुनि कोत ब्रह्मपुर मां निक्ठे ॥ 
संवह. त मागर ग्वार हतो । दुहि दूध दियो सुर सपु सतो ॥ 
वर दीन्ह तजे चोरहा सहं । निरं, न ॒होबहगे कनं ॥ 
तव बेढापतार मै आय रे ! तहं दास धनी निज क कहे ॥ 
हं ०--के कषटभापन काटि जाहि प्रान मम पातक बयं । 

मूसहि षवायं मोग वि कहि पात हरि सौहै कियो ॥ 

-एुनायसिह जानेड दगा करि कोप सो ब्रेड मुने । 

नहि षाहि ठर सामे मम तोपि बध निस्वय गुने ॥ ८ ॥ 


सो०-यनिबर धीरन दीन्ह, कियो रसोरं साधु तव । 
सन्मुख भोजन कीन्ह ऽक्ुर रषि रिषि इमि केऽ ॥ १४ ॥ 
दो तुर्सी शूठे भगत को, पति राखत मगवान.। 
जिमि मूरष उपरोहितर्हि, देत दान जजमान ॥ रगौ 


निज गेह पित्र कराबन को | ढँ ग मुनि को बर नायक सो | ` 
तदं भक्त सुगोषिद भि मिरे । जिषु श््टेते रोह घना पिषिरे ॥ ` 
मुनि गव के नाव मे फेर करे | रधुनाथपुरा तिद नाम ' धरे ॥ 
तेह ते चल विचरे विचरे । रिषि हरिहर वेते जा पएरे 
पुनि संगम म॑नि चले 'सपदौ । नियाये मिदेहपुरी - छदी ॥ 
धरि बाछिका रूप गिदेह रली } बहराय कौ पीर षवाय चटी, 
जबर जनेड मरम कहा किये | मन ही मन सोचि प्र रि.॥ 


[ २५ ] 


द्विज रोगन हाय के पेरि रहे | अर आपन घोर तरिपत्ति करे ॥ 
छत सूत्रा नवात्र वड़ो रगरी । सो तो वारो गव की धृत्ति हरी ॥ 
दो०--दया लगि कर्तम्य गुनि, सुमिरे वादुकुमार । 
ददित करि वहुरायउ, सुप्त द्विज परिवार ॥ ५३ ॥ 
मिथिला ते कासी गये चाक्पि संत्रत दग - 
दोहावछि संग्रह किये, सहित विमल अनुराग ॥ ५४ ॥ 
च्पि वाल्मीकी बहुरि) हकताल्सि के महि । 
मगसर सुदि सतिमी रघ्रौ, पाठ करन हित ताहि ॥ ५५॥ 
माधव सित सिथ जनम तिपि, व्याटिस संवत वौच। 
सतरैया वरनै छे प्रेम वारि ते सच ॥५६॥ 
सो०~--उतर सनीचरि मीन, मरी ॒परी ` कासीपुरी । 
लोगन है अति दीन, जाद पुकारे रिपि निकट ॥ १५॥ 
लगिय नाथ गोहार अपर वठ कटु न त्रिता । 
राप हरिके दास कि सिरजनहार विधाता ॥ 
दो०-करनामय सुनि सुनि त्रिथा, तन वनवरित्त रनाय । ,, 
कठनानिपि सों चरिनय करि, दन्द मर भगाय ॥ ५७ ॥ 
कवि केसवदास वड़े रसिया | घनस्याम मुकुल नम के धरिया ॥ 
कत्रि जानि के दरसन दैतु गये । रि वाटि नूचन भेजि दिय ॥ 
सुनिकै जु गोता कहै इतनो । कतरि पराकृत केसव आवन द॥ 
पिरि शट केसव सो सुनि | निन तन्टता आपु ते शनिके ॥ 
जव सेवक टेरे गे कवौ । दी मेषीं सानि विनय गिक ॥ 


[२६] 
चनसयाम रहै धासिराम रहै ¦ वठमद्र रहै वित्तम ल्दै ॥ 
रचि राम सुचदिका रातिहि मे । छ केव जु असि षा्विहि मे ॥ 
सत्तमा जमी रस रंग मची 1 दो प्राकृत दिव्य ्रिमूति पची ॥ 
मिट केसव को संकोच गयो । उर भीतर प्रीति कौ रति सो ॥ 


दो०-भादिर साह राजके, माजक दान वनेत । 

दत्तत्रेय सुक्र, आये रिषय निकेत ॥ ५८॥ 

करि पूजा आसिष रुदै, संगे पुन्य प्रसाद । 

र्षित वाखमीकी खकर्‌, दिये सहित अहाद्‌ ॥ ५९॥ 

अमरनाथ जोगौ तिया, हरि बैशगी ठीन | 

ताते कोपि तिनर्हि रहित, केटी माल कौन ॥ ६०॥ 

मच्यो कोलर साधु सब, आये सुनिबर पाप । 

फेरि मिल्यो सो आसननि, रिपिय कृपा अनयाप् ॥ ६१॥ 

आयो सिद्ध अधोरिया, अख्ख ॒जगावत दरार । 

छिन महँ सिद्वा हरी, उपदेसेड सति सार ॥ ६२॥ 
निमिपषार को शिग्र घुधर्मरता | बनर्डि सुनाम त्रिमोह गला ॥ 
सब तीरथ टुं चाह थवै । तिघु हेतु सदासि रत्र जपै ॥ 
इकः प्रेत धना दिगि छद मयो । बहु दरभ्य गदो सो दिषाई दयो ॥ 
सो कशो घन छे सुम काज सरो । यहि जोनि ते मोर उत्रार करो ॥ 
मन हरधित रप्र कथो मोहि कां । त्रोधाम घुमायं सुतीरथ मां ॥ 
तव कापि गुसाई के तीर चो । तिस द्रसन होय तुम्हारो मो ॥ 
सुमानि के तै सेद ्रेतकियो । नम महि असी पर छेक चयो ॥ 


- २७ | 


जन सोर मच्यो बह जोग चरे । सव्र कौतुक देहि अग एुरे ॥ 
निज आननम ते कहि आयो मुनी | नम ते भयो जयजयकार धुनी ॥ 
दो०-दिव्यरूप धरि जान चदि, प्रेत गयो हरिधाम । 

तुर्प्ती दरस प्रताप ते,\ .भयोत्रिधि वाम ॥६३॥ 

वनपंडी महि पर गिरेउ, पग चु कियो प्रनाम । 

मनि सन सव व्यवरा कट्यो, वसेउ रसेउ तेहि ठम ॥ ६४ ॥ 

तादु विनय वस मुनि चरे, तीरथ थापन काज | 

पचे अवघहिं पांच दिन, तहां कि रिपिराज ॥ ६५॥ 
दै रामगीतावलि गायक को | जे गावहिं जस रघुनायक को ॥ 
मन व्रोध तिवारिहिं ओध ख्य । सव कंचन मय वन भूमि अय ॥ 
देपरा के चले गैनाही छक | पुनि सृकरपेत मे जाय यके ॥ 
सियावर सुगं मे वास व्यि | तेह सीता सुकूप को पाय पिये ॥ 
पहुचे ठ्खनेएर मोद भरे. अर पेुमती तट प उतर ॥ 
कटं दीनन को प्रतिपार करे । कडु साधुन के मन मोद भरँ ॥ 
कटं टखनलल को चरित ब्रचँ । कट प्रेम मगन दै 'आपु नर्च ॥ 
कटं रामायन कलर गन सरवै ] उतसाह कंदर भूरि मर्य ॥ 
कटं भारत जन को ताप हर । कटं अग्यानिन उर्‌ ग्यान धर ॥ 
दो०--निरधन भाट दमोदरहि. आपिष द कतरि कौन । 

टदै विपु धन मान वरह, भा कविकसा प्रचीन ॥ ६६ ॥ 

तै ते मटिष्टायाद मे, भाय संत स्तिरताज । 

रामायन निज कृत दिये, जवम मटरान ॥ ६७॥ 


[२८ । 
- पुनि अनन्य माधव मिटे, कोटय ्राम्हिं जाय । 
` माता प्रति सिच्छा सुने, मगः दिये वतल्मय ॥ ६८ ॥ 
पुनि जाय बिटूर मे नि क्से । सरि मञत पाक मेँ जाई धसे ॥ 
गहि वंह निकारेड जन्दुसुता । तन तायौपरा न रही जुबुता ॥ 
तंह ते चछि जाय संडीठे परे । गोरीसंकर गृह माथ धरे॥ 
कदे याधर मखी है जनम पपा | मनसूपा खयं श्रीकृष्न सपा | 
कु का गये सोद जन्म धथ । वंसीधर ताम्र नाम परयो ॥ 
कत्रि मो मुनिवर उपदेस कियो । पद राप सुने तलु व्याग दियो ॥ 
तेहि व्योम निमान पै जात रष्यो ! ह्वा सुप्रसिद्ध प्रवीन मध्यो ॥ 
सतसंगिन देपि निहाठ भये । उपदेस सनातन पूर ख्ये ॥ 
दोग-संडठे ते सुनि चे, मग ठाकुर छितिपाठ | 
' नमन कियो नहिं मद मतो तुरत भयो कंगाड | ६९ । 
सो०--विप्रन विय अपमान) तति ते निरघन भये | , 
कैथत किय सनमान, सुषी मये धन वंस छहि ॥ १६॥ 
दोर जहे मे धरि, ठै तरु धन धान्य,। 
पचे नैमिष बन मुनी, सर्व॑ तंत्र सनमान्य ॥| ७०॥ 
` सोधि सकठ तीरथ यप कियत्रय मास निवास }, 
मिरे पिहानी के सुकु, संवत छगु उनचास॒ ॥ ७१॥ 
वैरावाद्‌ ` को सिद्ध प्रन घरे | सुनि आपु जोग ते जाई परे ॥ 
करि ताहिनिहाठ चके मिसरिष । सग मे बनंड दुचारिक सष ॥ 
पुनि नाव चदे एुख सों रिचरे। पुर राम एुनै तुरतै उतरे ॥ 


[२९ ] 


नरप सेवक टय ॒वेमाहि रहे ¡ सत्र माठ मता तजि राह गहे ॥ 
सहराम सुनो पग दौरि गद्यो । करिके सु प्रिनयपद टेकिरघो ॥ 
तवर लटि परे तिषु धाम व्रते । हदुमंतहिं थापि तहां त्रदसे ॥ 
वंसीवन नाम धरथो बटर्य । मगसर छदि पंचमी रास रचय ॥ 
वृंदावन म तंह ते ज॒ गये। सुरि राम सुघाट पै वास ल्ये॥ 
बड़ धूम मचो सुचि संत धुरे । सुनि दरसन को नर नारि घरे ॥ 


दो०्-घामी नामा दिगि गये, ते किय ब्र सनमान । 
उच्वापतन पधराद्‌ सुनि, पूजे सहित त्रिधान ॥ ७२॥ 


त्रि्र संत नामा सहित) हरि दरसन के हेत | 
गये गोसाई सुदित मन, मोहन मदन निकेत ॥ ७२॥ 
राम उपासक जानि प्रभु, तुरत धरे धुघान । 
दरसन दिये सनाथ किय) भगत व्ल भगवान ॥ ७४ ॥ 


बरसने मेँ खीख सो व्यापि ग । मुनि आसन पै वदि भीर्‌ म ॥ 
कु कृष्न उपासक देप भरे । धनुव्ान धरे प्र मोट सरे ॥ 
तिनको समुद्चाये सुत्व महा । जन को प्रनराम न राप्यो कं ॥ 
सुम दच्छिन देस ते जात हतो । हरि मूरति अवधिं धापन को ॥ 
्रिघ्ाम भयो जमुनातट पै | खव्वि मूरति मेहे रप्र उद्य 
सो चहो हरि त्रिग्रह वा पै । प्रिनती विय जाई गोतारर्ि पै ॥ 
न उलये उटे जघ सो प्रतिमा 1 तवर थापित कन्द तह मिजिमां ॥ 
तिसु नाम कौसल्यानेदन ज्‌. | सुनिराज धं, जग वेदन ज.॥ 
नंददास कनौजिया प्रेम मदे | जिन सेष सनातन तीर्‌ पदे ॥ 
पिच्छ गुर वेध भये तंते । अति प्रेमं आय मि मदि ने॥ 


{२०} 
दो०--हित घत गोपीनाथ प्रति, महिमा अवध व्रपानि । 
जेहि नहिं ठव ठिकान कहु, तिनहिं वावत आनि ॥७५॥ 
फेरि अमनिया दिये पुनि, सपरा ताहि वताय । 
हट्याई वनिकन सदन, वाट दिपराय ॥ ७६॥ 


सो०-इमिं ठट ॒दरसाय, भगतन उर्‌ आनंद भरि । 

चित्रकूट मह॒ जाय विये कटुक दिन वास तहं ॥१७॥ 
सतकाम दुत्रि्र गे्ताई छो ! दीच्छहित अयो पवत्ति जगे ॥ 
ठपि कामत्रिकार्‌ न सिप्य विये । टिकिगो तंह सो हठ ठनि हिये ॥ 
जव रति मेँ रानि कदर खता ] आ ताघु विलोकन सुंदरता ॥ 
, तिन दीपक वाति वदद चयो } ठ्पिकै सुनि सुंदर सीप दियो ॥ 
सो विप्र उ्जाई कै पं परयो | करि सुनि छोहे त्रिकार्‌ हरो ॥ 
पनि व्िग्र दरि महा जट्पा । मंदाविनि वन हेतु चल ॥ 
ति प्रान वचावन हेतु रिपिय ! युहि दारिद मोच सिख प्रगव्य | 
पुनि साहि पवासं पयड नू । मुनिराजषिं दि वुगयड न्‌.॥ 
दो०--चटे जमुन तट नरप तिलकः, सधु त्रियो सरनाम । 

राधावछेम भगति दिय) रश्च लामा साम | ७७॥ 
सो०--उद्छै केएवदा्र, प्रेत हतौ वेरेउ युनिहि । 

उषरं ॒विनहि प्रयास, चदि विमान खरगहि गयो ॥ १८ ॥ 
चरवारि के ठाङुर की दुहिता ! जिघु छुदरता पै जग भहता ॥ 


इक नारि ते त्सु व्याह भये | जव जनेड दारन दाह भयो ॥ 
वर्‌ कौ जननी जनमावत ही! सो प्रिद रियो तेष पुत्र कटी ॥ 


३१ | 


अनुकूरुहिं साज समान कियो । जे जानत मे तिहि पूजि दियो ॥ 
यहि कारन पया भयो बहुत | अव्र रोवत मीत हाय सवै ॥ 
तिन पेरे दया लि संत दिये ] ति हतु नवािक पाठ परिये ॥ 
रज्ाम ख्गायो सो जानिय जू । तिघु सबद प्रथम यह आनिय ज्‌ ॥ 
हियःसतः अर कान्द स्याम त्मा } ओ राम सैल पनि हारि परा॥ 
कह मारुतदुत) जहं तहं पुन्यं | इति पाठ नवाह्िक ठाम अयं ॥ 


दो०-नारी ते नर हो गयो, करतहि पाठ विराम] 
पुषित जय तुरी कै, जय जय सीताराम ॥ ७८ ॥ 
तंह ते पंचयें दिन सुनी, पहुंचे दिद्धी जाय | 
प्ररि पाय तुरतर्हि रपति, चयि दरवार बुटाय ॥ ७९ ॥ 
दिघ्ठीपति च्रिनती करी, दिपरावहु करमात । 
मुकरि गये वदी किये, कीन्हे कपि उतपात ॥ ८० ॥ 
वेगम को पट फारेऊ, नगन भर सव वाम | 
हाहाकार मच्यो महल, पटको व्रपहिं धटडाम ॥ ८१॥ 
सुनिदहि सुकुत ततदन किये छमाऽपरधि कराय | 
त्रिदा कीन्ह सनमान जत, पीनस प प्धराय॥८२॥ 


चलि दि ते आये महावन मे । निषि वासन किये चु अर्टीरन मे ॥ 
स्क स्वार भगीरथ पै दुरिगे। तषि सिद्ध सुसंत चनावन भे ॥ 
` दसय दिन ओधि आय रदे ¡ भरि पाय तहां सुत्तनाय गदे ॥ 
हरिदास सभक्त सुगत रयो । तेमां कलु तव्द अमुद भय। ॥ 
सुधराये सुनी पै न बोध भो । नितु कौर्निन मे अयगेध भयो ॥ 
सपने सुनि ते रपु्वीर कणे । नदिं मुद भुर सुभव गध ॥ 


[ ३२ ] 

त जा यनी तिच मव भरो जत गवत दौ तस गाथा करो ॥ 
लन अर्चसि अर्दित ई । मुनि तष्ट व्यि घुपट्वर द ॥ 
दो०-देव भरं ट मिथि) सहित  मच्छादास । , 

पैव काषी म रिपय, विये अपंड निव्रस्र ॥ ८३॥ 
चि माघे गण महाय हते । सरि भीतर मंत्र महा जपते ॥ 
तन ध सो कपत रोम अड । गनिका रहि देखत तीर पड़ ॥ 
कदि पुनि सीचेड ब धरे । दुर चंद सोई गनिका प परे॥ 
केला मन मँ निरत्रेद जगो । वह टस्य निरय दिषरान ठगो ॥ 
दव पाप प्रपुच ते दूर भग । उपदे ठे इरिगुन गान ठगी ॥ 
इरिदत घ विप्र दद्धि महा । तिषु गंग के पार म वास रहा ॥ 
मुनि के दिग आय विपत्ति कहौ । जप दीन दसा धर केर रह ॥ 
रपि अस्तुति गंग वनाय करी । सुरसरि दै भूमि व्रिपत्ति हरी ॥ 
दो०--निदक सुनि अरु मगतिपय, सुखं साड कठ्‌ ! 

निधन भयउ टिकर्ठ धरे ठैगे षएकनहार्‌ ॥ ८४ ॥ 

तास तिया रोचत चटी, मुनि दिग नायउ सी । 

सदा सोहागिन र तमः मुनिर दीन्ह असीस ॥ ८५॥ 

रिटि ददौ सो निज दसा, सव मुनि चयि र्मेगाय | 

चरनाणृत युम देव, ठरते दिये जिवाव ॥ ८६॥ 
तेहि बाकर ते युनि नेम घ्ि। अर वाहि वैव त्यागि दियि ॥ 
रहे तीन कुमार बडे सुकृती । सुनि चरनन मे तिनकी भगती ॥ 
रिपिकेप रौ भनिकरनिका पै । त्रिनाथ के मंदिर साति पै ॥ 
अनपुरना भ दाता दीन रै । रनौ गनी सम साम गै ॥ 


[ ३३ 1 


मुनि दरशन को नित आवत ज्‌. । चरनोदक र धर जावत ज्‌ ॥ 
पहिचानि चुप्रीति मुनौ तिनकी ] सुचि टेक चवक समौचिन की ॥ 
तिनके हित ही बहिरांय सुनी | दैके दरसन मित्राय पुनौ ॥ 
सव्र दरस बृंद चवाव करं । सुनि पै पटपात को दोप धरे ॥ 
दिन एक परीच्छा रीन सुनी । ब्रहिराये नह सोई भाव गुन ॥ 
तन तीनिउ ता छिन त्यागि किये | चरनोदक जीबन दान दिय ॥ 
दो०-सोरह सै उनहत्तरो, साधव सित तिपि धीर्‌ | 

पुरन आगू पा्कै, टोडर तै सरीर ॥ ८७॥ 

मीत च्रिरह मँ तीन दिन, दुरित भये सुनि धीर । 

समुन्नि समुक्ि गुन मीत के, भरथो व्रिरोचन नीर ॥ ८८॥ 

पौच मस वीते परे, तेसर दी ऊुभर। 

जुग सुत टोडर बीच मुनि, यांटि दिये धर वार्‌ ॥ ८९ ॥ 

नप-सिप कती आसु कत्रि, मीपमसिंह॒ कनगोय । 

आयो मुनि दरसन क्रियो, त्यागेड तन हरि जोय ॥ ९० ॥ 

गग करटेड हाथी कवन, माखा जपेड सुजान । 

कठमलिया वंचक भगत, कटि सौ गयो रिसान ॥ ९१ ॥ 

छमा किये नर्हि स्लापदिय, री सति रस रग। 

मार्ग भें हाथी कियो, सषपटि गंगतन भग ॥९२॥ 

कत्रि रहीम वरै रवै, पवये मुनिवर्‌ पस्र 1 

परि तेह दर छदम, रचना कियो प्रवासे ॥९२॥ 

मिथिला मे स्वना क्रिये, नद मंगल दोय | 

मुनि प्राचि मंत्रितं किये, चख पे सत्र कोय ॥ ९० ॥ 

द 


{ २४] 


बाह पौर व्याकु भये, बहक रचे धीर्‌ । 

पुनि श्रिराग संदीपनी, रामाञ्ञा सदुनीर्‌ | ९५॥ 

पं रचित ख्घु प्र थननि, दोहराये सुनि धीर । 

छिपवाये सव आन ते, मो अति छीन सरीर ॥ ९६॥ 

जहांगीर आयो तहं) सत्तर॒संवत॒बीत। 

धन धरती दीवो चै, गहे न गुनि व्रिप्रौत ॥ ९७॥ 

विरह की चचा मई जो पटं वरागत्रिखस्‌ | 

बुद्धि पाई नहिं हरि मने, सुनि विय पेद प्रकास ॥ ९८॥ 

अवधपुरो को यचोहडा, है अवधतरासि प्रिय जानि । 

हृदय खाये प्रेमवरस, रामरूप तषि मानि ॥ ९९॥ 

सिद्ध वरद गिरिनार के, भम ते उतरे आय। । 

करि दरसन पुकि मये, ग्रक्ञ कयि सतिमाय ॥१००॥ 
सो°~--तुमहि न व्याप काम) अति कराठ कारन कवन । 

हिय तात सुपधाम, जोग प्रभाव कि भगति बर ॥ १९॥ 
दौग--जोग न मगति न ग्यान बठ, केव नाम अधार्‌ | 

सनि उत्तर सुनि सुदित मन) सिद्ध गये गिरिनार ॥१०१॥ 

वैहि रहे सुनि धाट प्र जुरे खेग वहुताय । 

आयो माट॒सुचद्रमनि, निनय क्रियो परि पाय ॥१०२॥ 


४५ 


, सयां ;: 
पन दौद्का मोग रिषय अरुघ्चान अव्र जोरद्यो सो न पसाद ज । 
अब शँ सत्र ददरिन छोग हसयो.अ,तो जनि नाध हंसान्‌ ॥ 


[३५ | 


मद्‌ मोह महा पट काम अनी मम मानस ते निकसादय ज्‌ । 
रघुनंदन के पद के सदके. तुरी मोहि कासि वसादय ज्‌ ॥ १॥ 
द° त्रिय घनत पृलकरिंत भये, कहि रिपिराज महान | 
चसुह्॑युपन इते सदा, करहु राम गुन गान्‌ ॥१०३॥ 
हत्यारा दिग आयङऊ.तरिप्र चंद तिसु नाम । 
द्र ठाद वोटत भयो, राम राम पुनि राम ॥१०४॥ 
इट नाम सुनि मगन भै, तुरत चये ` उर य ] 
आद्र जत भोजन दिये, हरप्रि के रिभिराय ॥१०५॥ 
तुरी जाके मुपनि ते, धोपरेह निकसे राम । 
तके पग की देती, मारं तन को चाम ॥१०६] 
समाचार व्याप्यो तुरत, बीथिन बीयिन मांस । 
ग्यानी ध्यानी त्रिप्र मट, पु जुरं ग सांस ॥१०७] 
कैसे धातक सुद्ध भो, किये संत महान । 
कदे जु नाम प्रतापते, वांच वेद पुरान ॥१०८ 
कौ स्प्य तो है सदी, हेत नप बिखास्त। 
मन माने जति किय, ` सोद कर्च॑थ्य प्रकास ॥१०९ 
कटैजो सिव को नादिया, गहै तात कर श्रस्त। 
तग्र तो निस्वय उपनही, सवके मन विलतं ॥११०॥ 
मुनि प्रसाद रसि भयो, चहं दिमि जयनयकार्‌ । 
. .निदक ममि छमा सव, पग परि वारर ॥११२॥ 
राम नाम दिन भर्‌ रट, खेम वितरस युनि थान । 
सक्च समयतेहिविप्रकंदः द्व्य टेत॒दलुमान ॥११२॥ 


[२६॥ 


` राम दरस हित कमटमवे, हेड कहेउ सुनिराय | 
तरु ते कूदि निसू पै, दरस ञ्ह धिन जाय ॥१६३॥ 
गाडि सूढ अर्‌ व्रिटप चदि, हिम्मत हारे पात । 
ल्षेड पाहीं वीर इक, अख चदे मग जात ॥१९१४॥ ` 
परेड मर्म॑कडेउ कथा, सो चदि त्रिटप तुरंत । 
कूदेउ उर व्रिखास धरि, दीन दरस भगवत ॥११५॥ 
अंत स्मय हतुमत दिये, त्व म्यान को बोध । 
राम नाम हौ बीजै, सृष्टि बृच्छमय ग्रोध ॥११६॥ 
पर्‌ प्रस्थान की सुम घड़ी, आयो निकट विचारि । 
कहे प्रचार मुनीस्र तब, आपन दसा निहारि ॥११७॥ ' 
रामचंद जप्त बरनि कै, भयो चहत अब मोन । ` 
तुर्पी के मुष दौजिये, अब ही त॒ल्सी सोन ॥११८॥ 
संवत सोरह सै असी, अपसीगंग के तीर। | 
सावन स्यामा तौज सनि, तुखपी तज्यो सरीर ॥११९॥ 
मूढ गोसाई चरित नित, पाठ करै जो कोयं । । 
गोरी सिव हनुमत कृपा, राम परायन होय ॥१२०॥. 
सोरह रै पत्तासि सित) नवमी कातिक मास । ,. 
्िरच्यो यहि निज पाठ हित, बेनीमाधवदास ॥१२१॥ 





इति श्रीवेणीमाधवदासकृत मूठ मोसादैचरित समाप ॥ 
भीसूगण्डिल्वगोजो सन्नपंक्तिपावनत्रियादीरामरक्षमथिरामदातेनः 
तदात्मजेन च लिखितम्‌ । 
मिति विजयादशमी संवत्‌ १८४८ भ्गुवास्र । 
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म्रा १९९० 


--- ऊदान 








[1 


(१) पुस्तरफोका पिश्ेप विततार तथा पूरा नियम जानने 
स्यि वदा मूर्वापत्र मुफ्त मगायय। 
(२) हमि या नेक पकरर धार्मिक छट, 5, गीन 
| ओर सदि चित्र मिलत है) विरेष्‌ जानक्रारीके 
च्य चितननची मरगादय । 








र !) हर एक प्रच ` मः उता. उाक्तघ्र,. जिदखा वहतं 
साफ देवनागरी सन्संपं {सं । नह तो जवा दने ' योा.मदं 
मेजनेमे बहुत दिङ्वत होगी । साथ दी उत्तस्के दिये. जयात्री 
काडं.याःरिकरे भना चाहिये । ८ 
८२). भगर उदरा कितावं माठगाड्ी या. पासंटेसः 
म्रंगासी हयं तो रेख्यै-स्टेशनका नाम जरूर: लिखना चाहिय. 
(३) थोड़ी पुस्तकोपर उक्ल, अधिक पड़. जनेकेः 
अयसे एक रपरे कमी . वीर प° प्रायः नहीं सेजी जी 
इससे कमकी किता्ोक्ी कीमत, इाकमहसूख . ओर. र निरयः. 
खचं जोडकर दिकदभ्रेजं।, ` - । 
(४) पक रुपयेसे कमकी पुस्तक वुकपोस्यसे मंगवानिधाटे 
"सञ्जन }) तथा रजिष्टसे मंगचनेवाठे =) (पुस्तकके मदयर). 
अधिक मेज । युक्रपोर्य्छा पैकेट पायः गुम दो जाया. करता-हैः. 
भनः इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकोकेिये हम जिञ्मेवार रहीं है।. 


कमरिस | 


२) से कमन्ते पुस्तकोपर कमीशने वहां दिया जाता ५) से 
५) त्र ६) सेकड़ा,.) से-१५४) तक्र ६२॥) सैकडा. फिर २५) 
तक १८) सेकड़ा, इसंसे ऊपर. २५) सैकड़ा द्विया . जयतं 1 

३०} की धुत्त दीनेसे.प्ाहकको रेखपःस्टेशनपर मालगाडीसे 
भमो -डिलेचरी -दी. जायगी. 1. परल्तुः ` समीः-पकास्की "पुस्तक: 
चेन होगी, केवल गीता नहीं! दीपादरखःसे दपावरीतङ्क.१२९). 
मेटकी युत्तकं समीधे `आड र. . भेजकर -ठेनेवारीकोः २) सैन, 
 द्प्रीशनः ओर दिया ` जामा । -जच्दौके, कारणं रखपाखडसे 
 संगवनिपर जधा डा द्विया जायगा इससे. अधिक्त 
कमरीशतके चिये चिला.पदी नं करे। 


गतर धस्तकः 
शरीमद्धगवद्रीता -[ शवां भाग्यका स्त दिम्दी-ञलुताद्‌] में 
मूर भाष्य हं खार्‌ प्यके पमे ही श्रथं लिखकर ददे 
समम्नेमं सुगसतता कर दी सची ६, श्नि, स्ति, इतिहा 
शरमार्णोफा सरक्त श्रयं द्विया ययाहं 1 पृष्ठ ५०४, ३ द्वन 
भू० साधारण जिर २॥), वहिया जिद्द ` ` "२५ 
श्रीमद्धगवद्वीता सूल, पदच्छैद्‌, अन्वव, साथा श्धागादीका, 
टिप्पणी, प्रवान्‌ ` जर सदस विपय एवं व्यासे भगवसाशषि- 
सदित्त, मोट दाप, कपट ष्टौ जिरद्‌, पृष्ट ९७०, वहे ¶ चिच्च १) 
श्रीमद्धगत्द्रीता-गुजगानी.टीका, गीवा न्र्‌ दोकी तरह “"“ १;) 
प्रीमद्धगवद्रीत~मराटी-टका, द्िन्दीकी ३) वारीके सपान, मह्य १) 
भरीम्गवदुता-प्राव्‌ः सभी निश्च १) चासीके समान, बिशचषता 
यद दे करि शछक्रोऽ सिरेषर -मावाधं चपा इभा, साइन 
चौर. पदर दे छो, एष्ट ४३८, भरग्य ॥2), सजिद ^“ 11} 
प्रीमद्धगवद्रीता-ययला-येका, पीता नं० ५ ही वरद । ¶० ३)" १।} 
भ्रीमद्धगवद्रीता-श्मो र, साधारण धापा) टिष्पसौ, असान्‌ विषय 
श्नौर स्यागसते अगवत्‌-परा्ति नामक्र निवम्यतट्ति} स्रज मभ्तेका, 
मोटा यद्र, ३११६ धृष्टकी सचित्रपुम्तक मू भ), >" [) 
गीताम, मोट सक्तर्वाली, सचित्र, 1), सतिद्द  *"“ >) 
गीता-साध्रारण मारी, पाष्टः सादज) सः विषय प) पाटीके 


समान, सिध, एए २९२, मृद्य £) स्भरिन्दे "“ &)॥ 
गीता-मापा, इसमें छक नं हं । अतर मोट है, १ चित्र; म्‌.) स० ।>) 
गीत्ता-मृल तावीजी, सा २८२॥ इच्च; सजिरद्‌ र नो 
सीता-भरर, निष्णसहखनामसदितत, सचित्र धौप्‌ सभि ““ >) 
गीता-७॥ > १० इच्च सादजके दो पन्नारमे सम्पूणं ~“ ~) 


गीता-सूची ( ५) ४०-[79 ` ननुम २००० गीताग्रोकः प्रचय . 1). 

श्नीश्रीचिप्णुपुराण-दिन्दी-भनुदादसदित, आठ सुन्द च्छि, क ., 
दरफ शोफ णर उनके सामने द्वी अथं हे, साष्रव २२८२९ 

आट दी, पूट-संखया ५४८) मृहय साघारण भिः र), केप 

की ष 

चछयध्याप्मर्यायश---सटीकः शार धत सुषौध्ित-एव, तरपः शक 
शौर उनः सभे द, शरु पर्षति दुरम द, 
हः उनषार्खपघ्ने दुमद सन्दर सनतक सदृर्नः 


७५ 


२५४ 


[1 
[140 


, &मेम-योग-सचिन्न; रेखक -्रीदियोगी इरिजी, पृष्ट ४२०, बहुतं सोय: 
एरिटक कागज, मूल्य -अनिट्द्‌ १।), सिस्व १) 


्ी्ष्ण-विक्ञान-जर्थाव्‌ श्ीमद्धगवदती साका सूलसदित. दिन्दी-पया- ' ` 
 , " छवाद्‌, गीतःके श्लोकोके ठीक सासने ही कवितार्मे अजुवाद्‌ ; , 
छ्पादै। दो चित्र, एष्ट २७९, मोरा कागज, मू० 11), सर, %) 


, विनय-पतन्निका-सरर हिन्दी-भावा्थ-सहित्‌,६ चित्र; ` अदुवादक- 





शीहलुमानम्रसादनी पोदार, मू० 9), सजिद ` 9}) 
†भगवतरत्न परह्ाद्‌-ररङ्गीन, ५ सादे चित्रोसदित, एष्ट ३४५; मोटे <. 
भक्तर, सुन्द्र खपाई, मूल्य $) सजिल्द्‌ 4) 
शरीश्रीचैततन्य-चरितावली ( खण्ड ९ }-सचित्र, श्रीचैतन्यदेवंकी वदी 
जीवनी । पृष्ठ ३६० मू० ॥1=), सजिष्दं ` १) 
्रश्रीचैतन्य-चरितायली ( खण्ड २ )-सचिन्न, अभी. छंपी. है । 
अवक्रय देख } पृष्ठ ४५०, मू्य १), सलरिद्दः . न) 
शरीमद्वागवतान्तगंत्त एकाद स्कन्ध- सचित्र, सदीकं, पृष्ट ४२० 
मल्य केवर ॥) सनिष्द्‌ 4 
देववपिं नारद-२ र्गीन,-.३ सादे. चिघ्रंसदिव,. पृष्ठ, २४०; सुन्दर 
चपा, .मृस्य 111), सजिक्द 9 


तच्व-चिन्तामणि भाग १-रुचिन्र, लेखकृ-ध्ीजयद्रयालनी मोयन्दका; -' ` 
यह ञअनन्थ परम उपयोगी हे ¦ इसके मननसे धमे. शद्धा. : 
सगवानूर्े रैम शोर विश्वास णवं नित्यके- वर्ताम सद्य . `. : 
घ्यवषटारं आर सवसे प्रेम, अस्यन्त भानन्द्‌ एवं. यान्तिकी 
पराति होती. हे 1 षष्ठ ३५०, मुख्य.४) सनि्द्‌ . . ,-^ पटी 
त्व -चिःतासणि माग ` २-रचिन्र, लोक ओर परलोकके सुख-साधनक. 
राइ वतानेव्राछे सुविचारप्णं सुन्दरसुन्दर ठेवा अतिः उक्तम 
संम है 1 ९०० से उपर पृटकी पुसकका मूटय प्रचाराय केवर 11) 
रक्खा गया है] यह्‌ अस्प छपी ह । एक पुस्तक्त अदेयं मगवावें } 
मैवेद्य-घ्रीहलुमानप्रसादजी पोरे २८ छेख यौर & कविताओंकां 
सचित्र नया सुन्दर मन्थ्‌, प०.३९०, मू०.॥€)+ सण, 1४) 
ध्रीज्ञानेश्वर-चरित्र~रश्चिणके अस्यरत प्रसिद्ध, सवसे अधिक. प्रभाव" 
भ दुबारा चछपनेय्र मिरु सकेगा 1 , ` 


पता-मातत्रि्ः -मारखपुर्‌ 


। 


शाखा गक) (-वोदायेप) चति क पदी सीदती 
सीयनी जर्‌ पय द्तमोल् मेध्य 1 १ दर भनक 
पद 1 सविध. प्प ९, मुभ "^ ४) 
पिष्णुसा्सनान ~पर ररमादय हिरत ताद्धत सा वम, आयत हासे 
पि उस्ञा अनृ छपा चया तै । निरपाय ननो सवत चयिक 
पार्‌ (पष्नादपन्नसोरङा द ) मेग्चाचरः नपातः शद 
आाननन्ि लि प्रद वयोम 4. सुय =) स 1,8.14 
ह} शरभ नायक्म सय स्ने गन ति सानन्द दायर रे । 
श्तितत्नायद्खा-ततम-- मदामो -रमालेनावाजी, सास-ासं 
शुचिना अभशदिते सद्र; मर पजं मूर शरु्ियः मौर 
उक्ते गाने पत्रमे उनके धमं सप्ये भवे ‰ मू +) 
तुसु मक ~ ननुरानय्रदद्ज पोर दस शोर 
प्री-द्दय, भान्ि <-मारितय, विषान्‌ म्‌) भक्ता, गृदरपी- 
प्याय; कछ गौर्‌ गाद्िल्येमी स्वके स्मि उन-न-ङ 
उन्नचिफा माग भिर समता र| एष २६०.राचिद्र, म० ॥\),स० ॥>) 
भीणएकताग-चरिद्र-ते ०-हरिभक्ितरायण पर कमण रामच 
गायारकर, माधान्तरर पत श्रीतत्पस्य ताधदण रद । हिन्दी. 
गे प्रतीय पद्ाराजशे साचनी सपत्तना >, सुल्य ""' ॥) 
पसच विद्र) उदनेमे सोने ऊरनेोरछ (४ श्राततेका 
वणन । निर-पदकि योपय स्वोग्र जोर मखम रन्ति। भूल्य ॥) 
चिवे-चूञगखि-(सुनाद्‌, सवित) एरर २५, म 12) पसर ।) 
प्रीरामद्व्ण पररदश्र--(सचिन) दया अन्य) दन त्रीनन आर्‌ 
आानभरे उपनर्राक( मंगर ८ । पू २८८. मृद ` =) 
मद्छ-भारनी-उ निद्र, उवितता्ये 9 अथ चर ०५. मण 1), त० द) 
भकनपलम-गोनिन्द) मोदन सादि बादसभयग ह तथाषु # 1) 
स्तनी -्ियेर्मि चार्मिक माच वदानेके लि, 77 <पयोगी वरा स) 
म-पद्यरत-वर पति कथाका सतक सदु प्रदर कयि वदे कामक ¢ 1) 
पादु मन्~राजा पिवि.रन्तिदरेवमजम्य्रीप निधा कथारणुभचिन्म्‌० 1) 
५यन्द-चन्दिफा-सगवानुके प्यारे भन्तं नोरी. वाति, ऽचित्र,मू०।~) 
भनः-सक्तररन-मात सन्द मनोद्रर्‌ जाधाण +“ चिन्न १९६ मृ० 
अनध-मस--र- 4. गी-पुमप सत्रे पद्ये यीप्य परो सभन्तिपूणः अ 1) 
आतां भाप. (गचिन) लेचद्-श्रीवियेी दग्नि "“" 1 
परमाम-पथरावसा -श्ीरगदयालञी सोतरन्दुकात ११ कस्यागुन्रा 
प्रा सं, एष्ट 1०४, प्रिद्रन दस, स्व “` 1) 


पता-ग{तिप्रेम्‌) मीरषुर 


सना -श्रीश्ररविन्दकी अंगरनी पुस्तक (300४1162) काः ज्ुकाद्‌, मू० 1) 


्रुतिको रेर-(खचिव्र) लेखश्-स्वासीजी ध्रीभोकतेवानाजी, सू ।) 
शानयाग-सन्त श्रीभव्रानीशंकएजी महाराजके क्ानयोगसस््रन्धी ` 
उपदेश, षष्ट १२९, मस्य ~“ ।॥) 


गजद्धी क्रौको-ङगमम ८० चित्र; मयवाच्‌ श्रीकृप्णचन्द्की खक 
ूभिके सौन्दर्य; माहातल्य जर विचित्रतार्भोका परिकरमाके 
ङ्गे वड़ा सुन्दर वर्णन | यदृनेते च्रजयाच्राका-सा जानन्द्‌ 
आत्ता द । षह्य ““ }) 
सपतरुष्प-सचित्र मावमय भजनेोंकी पुसतक, पुट ६६, मू >)॥, स ०\)॥ 
प्रबोध-सु धाकर-( सान्‌वाद, राचित्र) इसमे विपयभोगोंकौ तुच्छता 
दिखाते इए आस्मकलिद्धिके उपाय बताये गये हे, सृ दे 
भीता-निचन्वावली-गीताकरी -अनेक यातं समञ्चनेके लिये उपयोगी 
दै } यड सीता-परीक्षाकी मध्यमाकी पदमे रवंखी गयी हे, मूज्ड्ो 
पाचे-धन्‌-ले०-श्रीदलुसानप्रसादजी पोदार, पृष्ठ ११२, मूल्य ` ॐ} 
लाघम-परथ- ति सचिन्न, ०७२; सु० सश 
=पत्ते्ालुभूति-मृरू श्लोक भौर सर्थसदित सचित्र मूख ** >) ` 
फनन-मारः-यद्‌ भावुक सक्तंकि चढ़ कामकी चीज ईं; मृ० =)॥ 
वित्रकूरको करी (२२ चित्र) के°-लाल्ा खीतारामजीं वौ ए* >) 
भजन्‌-संग्रह अयम भाग-~इस्मे ठलसी, सूर, कवीरफे अजन हँ “* =>) 
भजन-संग्रह दिततीव भाग-षष्ठ १८६, मद्य न. 
अजन संब्रह तृतीय भाग-प्रु० १६०, खी मनत्तोके पद-संमरह मुख्य ˆ*“ > 
भजन-संग्रह चतुथं भाग-रुखलमान भक्तः ओर कवियेके पद्र-संग्रह =) 


खीधमरदनेःत्तरी-( नये संस्करणयें १० श्ट वद है ) -“ द) 
सचा सुख श्रौर उसकी प्राधिके उपाय  - -*“ ~) 
श्रीमच्चगवद्वीताके इदु जानने योग्य विधय = ते 
गीतो्त सास्ययोग जर निष्कामं कर्मयोग - ~> 
मस्ति ह्वि्ीय ध्याय अथ॑सदित ~" ~) 


"न~~~-~--~---~--------------=-----------~---- = ~~~ 


कू संस्करण समाप्त हो गया । कु वट कर्‌ फिर छ्येगा 
पता-अीतपरेष, श्पेर्खषर 


५ 


हनुमाव-वाहक~सचिन, 
द्‌ (दनुमानूभीद्ध श्रा ता 2, जडथ 
आनन्द लहः-तनिन्र, ते०~प्रीरनुमानप्रसदनी शदूरं 


न बपसर्हिति, योन्या श्रीलसीभक्चि 


मनो वश करमर उपाय-सधित्र 
गीता सुपथम्‌ पिप्य-पाकेट-पादस 


दुसवर-मूव्य 
सप्त-नराव्रत-मू० ~) 
समाज-मुध्रारं ~) 
यप्रययं ~) 
धीश्रनननिप्रप्नास ~) 
भावान्‌. पः १ ~) 


चाप्र सः+.) ' 


एफनन्नक्‌ धमु न~) 
दयागम्त उगवनप्रा ~) 
पिप्गयतननग 
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प्र | ४ 1 ह 


~) ' मुख )॥\ सं ~ 


रस्यत सद॑ )#॥; 


; दरेरामम्रजभ )॥ 


न 


सन्ध्मोपायर दिम्दरी- 
विध्विमधिति )# 
लिनैदनदेयपियि )# 
पनात सदी )ौ 
> 4८4 ९ )# 


ननि गज्त्म ४ 


~) 
५०८ )0 
~)1 
7 ~); 
्रीडरिक्षकीतनधुग } 
गान [तीय 
दध्ष्य सटीक 
र 


वनराः 


र ) 
धमं ~? पो 
दिव्यरग{- 1 


खर्म पपे ्ाप्ा 


¦ गजल्म्नीता चाभापंल्ता 


१ - सीप, गीरखपुरं 


^ ०११ 


५९५) 


सु परियां वरुः 


मर सदानारयस्वन्मी तावि पानक साधिकं 


वन वृद ४) 


रामाद्या -५द २, ्रमे-दरसंमे १२० चित्र सु २।), स० द 
-म्दवुनामा = 19 रविर ४॥ पित्र, मूल्य 1) सण १) 


63. "~ + 
दृषवग् स 


राजि , . 


“ ~^, गूरी गदुनवसदितत, मृ ४); सजिद 

~ दप वपद्धी पूरी फाटलसाहतत मू ध) 

[क ४) 18, 
६ ‡ 


ताजिवाद मष 2 -त2 ३६९) पित्र रम०) मूर ३), स 


द्द्‌ 9,॥2) 


९० ‰। ~~) 
२५) 


नथ २, दक-मदसृच इमास) 


न्यनखायक--कस्याण, गोरखपुर 


चित्र 
छोटे, बडे, रंगीन ओर सादे धाभिक चिर 
श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्ीविष्ग भरः श्रीणिवके दिव्य दशन ! 

जिसको देखकर इमे भगवान्‌ यहद आच, वह वस्तु हमारे ल्थि 
संग्रहणीय दै 1 किसी भी उपायसे हमे रमवान्‌ सदा सरण होते रह 
तो हमारा धन्यभाग हो ! भक्ती शौर भगवान स्वरूप एवं उनकी 
सुर मोहिनी छीलाओके सुन्द्र दश्य-चित्र हमारे सामने र्द तो उरं 
देखकर थोडी देरके रिपि हमारा मन अगवस्सरणमे रुग्‌ जाता है ओरं 
म सांसारिक पाप-तापोको भूल जाते ह 1 

रे सुन्दर चित्र किसी शशमे इस उदेश्यको पूणं कर सकत है । 
इनका प्रहर प्रेमसे जहो आपकी दष्ट नित्य पद्ती हो, वहो धर्मे, 
चैर जर मन्दिरमे ङपादये एवं चिर्वेकरि बहाने भगवानूकः याद्करं 
भएते मन-प्राणको प्रफु्धित दीजिये 1 भगवाच्छ्छी मोहिनी मूर्तिका 
ध्यान कौन्िये । 

कागजका सान १० इच चोदा, १९ त्च म्वा, सुनी 
चिव्रका ~)॥, रंसीन चिच्रका मूल्य ~), दोरंगके जौर सादे चिच्रका 
भूह्य )॥1, यह छोटे व्छाकांसे दी बेरु ( वाडंर ) रयाकर वदृ कागर्जो पर 
छपे गये है 

कागर्जोका साल 91 >८ १० ख, सुनहरी मूल्य ~), रंगीनका 
मृल्य )1॥ सदिका )४ मात्र } 

इनके सिवा १८०८२३६, १९>८२० आर ५२८७१} के बदे चौर 
छोटे चित्र सी भिरुते ह 1 

दूकानदार भौर धोशू-खरीदारो कते च्मी्चन भी दिया जातः है 

चिर््ोकी सुची श्रर्ग सुप्त मेगवादये ¦ 

~~) ससक 


पता-गीतामरेस, सोरखपुर 


युन्द्र, सचित्न कदितामय पुस्त 


विनय-पथिफा-गोखयामी श्रीतुठसीदासजीके अ्रन्थकी सरल टिन्दी- 
टीका) नवीन मेस्करण । इस बरार पाटफा संशोधन विषेषु. 
रूपे किया गया र | भावार्थमं उनिफ आवदयफ संग्रोषन 
केरेके अतिरिक्तं कटिन स्य्लोफो समकनेके लिये परिदिष्ठफे ३७ 
ष्ठ ओर जोड दिये गये ई । चित्रः दाम १) सनिद्द "`" १।) 
श्रीकष्ण-विक्षान-अर्यात्‌ श्रीमद्धगवद्रीताफा मूलित हिन्दो- 
प्ानुवाद | दो चित्र पृष २७५; मोदा फागज, मू० ॥) स १) 
भक्त-भारती-७ चिप्र कविते ७ भक्तौकी सर, सुयोध फार 


मूर £) संण% ५०१ ५०५ ७००५ >) 
्ुतिशी र ( सचिन ) लेखक-खामीजी भरीमोचेावाजी, ० ।) 
येदान्त-छन्दाषत्यी ( सवित्र ) 9) मू० >)॥ 


मनन-माखा ( सचिन्र ) मावुक भक्ति प्रमकी चीज टै, मू 2)# 
भजन-संग्रद प्रथम भाग~दसमे तुटसीदाफजी) सुरदानशी ओर 
वीरजीके भजन द । मृ० =) 
दृक्षया , ~ग १८९; ब्रजके भक्तेके मनने म्‌ =) 
तीससया + एष्ट १६०; सी-भक्तोफे पदोका संप्ट।म्‌० =) 
खोया + -युसलमान भक्तो ओर एपियेकि पद- 
संग्र ] मूर ०० 7) ) 
+ रपौचयौ „+ -(पप्रपुष्प) दख रधटै। 
दयुमानयाष्ुफ-सचिध) टिन्दी-अय-सदित) गोखामी भीहुरमी- 
दासजीफी फी हुई भीप्मानजीएी प्रार्थना| मू ˆ" ~)1 


येद़ा सुचीप् सुप्त भेगाद्ये । 
पता--गीताप्रेसः योर्रपुर । 


(1 


, 
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